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थ्रम विभाग 


दिनांक 1 दिसम्बर , 1987 . 


२० ओं ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 187-87/ 47875.1 नूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मुख्य प्रशासक , 
फरीदाबाद,मिश्रा प्रशासन , फरीदाबाद के श्रमिक श्री पूरी सिद्ध, पुत्र श्री चिरन्जो सिंह , मार्फत श्री देवी सिंह, गांव व डाकखाना 
कोराली , तहसील बल्बगढ़ तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा (1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान को 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उस अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले है अथवा विवाद से मुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री पूर्ण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किरा राहत . का 

हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/एफ ० डी ०/ 96-87147957.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० प्रंशासक , मार्किट 
कमेटी, पंलबस , जिला फरीदाबाद, के श्रमिक श्रीमती जमना देवी, स्वीपरेस , पत्नी श्री पहलाद मार्फत मकान नं 0 176, वार्ड 
नं . 1, शास्त्री कालोनी, पुराना फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित पायले के सम्बन्ध में . 
कोई भोयोगिक विचार है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपान इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 
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इसलिये , अव , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा 

10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये : हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित मौद्योगिक 
प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या ता विवादग्रस्त मामला / 
मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है 

क्या श्रीमती जमना देवी , स्वीपरेस , पत्नी श्री पहलाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि 

नहीं , तो यह किस राहत की हकदार है ? 
सं . प्रो ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 96 

6-87/ 47964 . -चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . प्रशासक, मार्किट 
कमटी, पलबल , जिला फरीदाबाद , के श्रमिक श्री सतीश कुमार , स्वीपर , पुत्र श्री रणधीर मार्फत मकान नं ० .176, वार्ड 
नं . 1, शास्त्री कालोनी, पुराना फरीदाबाद तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रायोगिक 
विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिथे, अब , प्रौद्योगिक विवाद मधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के सरह ( ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
मधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उपक्ष प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला /मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला /मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते है : 

क्या श्री सतीश कुमार की सेवाओं का समापन ज्यायोचित तथा. ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 

आर. एस . अग्रवाल , 
उप - सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 
27839CS( H) -Govt . Press , U.T., Chd . 
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